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इस भाग में भिन्न पृष्ठ सल्या की जाती है जिससे कि यह अलग सकलन के रूप में रखा जा सके । 
Soparato paging is riven to this part in order that it may be filed 

as a separate compilation 


MINISTRY OF FOREIGN TRADE 

PUBLIC NOTICE 
IMPORT TRADE CONTROL 

Now Delhi, the 11th May 1972 
Import Policy for Registered Exporters for the year 1972 - 73 ( Amendment No. 1) 


SUBJECT 


No. 66 - ITC (PN ) 72 , - Attention is invited to the lipport Policy for Registered Exporters 
contained in thöImport Trade Control Pulicy Book ( Vol. Il - for the period April 1972 March 1077 
issuod under theMinistry of Foreign Trade Public Notice No. 47 - ITC (PN )/72 date 3 - 4 - 1992 


2 . The following arendmontsmay be nude at the appropriato places asincicated below : 
Pago No. of the Reference 

Amendment 
Rod Book 
(Vol. II) 


1. 


143 


K 


LI to K . 2 


The icom “ woollon rays" appearing in entry ( i under 

Col . 4 against S . No. 8 , K . I I , K . . 2 , K . 1 . 3 , K . 1 . 4 
and K . 2 should be doleled , 


Col. 4 


we 


( 773 ) 


774 
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- - 


- - - - 


- 


- 


1 


2 . 1.13- 145 


L . I . I to L . 33 . 


-- - - 

- - - 
The item " Woollen Tags " REPLAJ 1ET 1 try 
( ) under Col . lagainst S . Nos . L . I . I . L . I . 2 , L . 2 - 1 

L . 2 . 2 , L . 2 . 3, L . 24. L . 3 . I , L. 3 . 2 and L. 3 . 3 
should be deleteul. 


Cool . 4 


3 . I41 


Hurremark (2 ), 1he followingmay be substituted : 


L . 2 3 
Col. 5 


* Wullon Rags will bo allowed only against export of 
Suddy Woullen Blankets, Against export of products 
Covereil under this serialnuinber, a recognised spinner 
of Sholdy Yarn (other than Worstod or Woollen 
Yan ) may be nominated for obtaining teleasc order for 
Wwllen Rigs , Waste Wool otc . as the casc may be. " 


4 . 


145 - 16 


L . 3 . 3 


Fot remark ( 2 ) ,the follewri may to. bs111111 ( : 


Col. 5 


“ ( 2 ) Against the export of products covered under 

this S . No. , a recogniscd spinner of shoddy 
yarn ( other than worsted or woollen yarn ) may be 
nominated for obtaining release order for waste 
wool etc , from tlic S . T . C ." 


M . M . SEN. 
Clief Controller (if Imports and Exports 
विवश व्यापार मंत्रालय 

मार्वजनिक सूचना 


प्रायात व्यापार नियंत्रण 

नई दिल्ली , 11 मई , 1972 
विषय : अप्रैल, 1971 ---मार्च , 1972वर्ष के लिएपंजीकृतनिर्यातकों के लिए पायात नीति ( संशोधन 

संख्या 1 ) । 

संख्या 66 - - पाई०टी०सी० ( पी / एन )/ 72. विदेश व्यापार मंत्रालय की सावजनकि सूचना 
संख्या 47 --- आई०टी०सी ( पी एन ) / 72, दिनाक 3 - 4 - 1972 के अन्तर्गत अप्रैल , 1972 -मार्च, 
1973 वर्ष के लिए जारी की गई पायातं व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक ( वा . 2 ) में पंजीकृत 
निर्यातकों के लिए निहित पायात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है । 

2. निम्नलिखित संगोधन नीचेनिर्दिष्टानुसार उपर्युक्त स्थानों पर कि जायें .. 
रेडबुक (वा० 2) की 
संदर्भ 

संशोधन 


- . . . - 


- 


- 


- - 


पृष्ठ 4 


. . . 


. - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - 


1 . 


[ 


.. 


के 1 , 1 से 2 . 2 तक 


क्रम संख्यायें के . 1 . 1 , के . 1 . 2, के , 1 . 3, के . 

1 . 4 और के . 2 के सामने कालम 4 के अन्तर्गत 
प्रविष्टि ( ए ) में दिखाई गई मद " ऊनी 
चिथड़े " को हटाया जाना चाहिए । 


कलम 4 


Part 


Sac. 1 ] 
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1 


2 . 143 - 145 


एल. 1 . 1 से एल . 3 . 3 

तक 


क्रम संख्यायें एल . 1 . 1, एल . 1 . 2, एल. 
2 . 1 , एल . 2 . 2 , एन . 2 . 3, एल 2 . 4 , 
एल . 3 . 1, एल . 3 . 2 और एल. 3 . 3 के 
सामने कालम 4 के अन्तर्गत प्रविष्टि ( ए ) 
में दिखाई गई मद " ऊनी चिथड़े " को हटामा 
जाना चाहिए । 


कालम - 4 


3. 144 


एल. 2 3 


टिप्पणी ( 2 ) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्था 

पित किया जाए : - - 


कालम - 5 


"केवल रही ऊनी कम्बलों के निर्यात के महे ऊनी 
चिथड़ों की स्वीकृति दी जाएगी । इस क्रम 
संख्या के अन्तर्गत पाने वाले उत्पादों के निर्यात 
के मद्दे ऊनी चिथडी , रही ऊन प्रादि, जैसा 
मामला हो , के लिए रिहाई प्रादेश प्राप्त करने 
के लिए रद्दी रेशे ( ऊनी तागे और ऊनी रेशे 
सभिन्न के मान्यता प्राप्त तन्तुबाय को नामित 
किया जा सकता है । " 
हिप्पणी ( 2 ) के लिएनिम्नलिखित को प्रतिस्था 
• पित किया जाए :-- -- 


4. 145 - 46 


एल , 3 . 3 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


कालम - 5 


"( 2 ) इस क्रम संख्या के अन्तर्गत पाने वाले 

उत्पादों के निर्यात के मद्दे रही ऊन आदि के 
लिए राज्य व्यापार निगम से रिहाई मादेश 
प्राप्त करने के लिए रद्दी रेशे ( ऊमी सागे और 
ऊनी रेशे से भिन्न ) के मान्यता प्राप्त तन्सुवाग 
को नामित किया जा सकता है । " 


एम . एम वेन , 
मुख्य निगनक , मामात-निति । 
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